bरhapidmnatabaरa bapu, करन यो करने का राम बिब्रदबासा क न क कपि श्रम बाई जय, जमा
la, रंदरानबणोरधरसुधया पर, गो पब्रिनदाई वृंदा, रण्य स्वपद, रमण प्रा बिशदगीतकीत
कदाद्यामिननदस्य बाल कम नीप मा लकम paदवारaमlastतिलक, भा ल कम नमा कम ना ना भा नमा
kamal mana nama कमल पादाल नमस्ते कमले क्षण यो, ब्रह्माणम्, विदधाति, पूरव
जोबबदाशयप्रहिनो तितसमईतगग्ंहा, देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मoमकोरुवशरणमहम प्रपद्ये
नंद नाम गिजुगलध्यानावधानार नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीरतन, कर लीजिये
पश्चात श्रीकृष्ण तत्व पर अंतिम विचार विमर्श होगा भजोगिरिधर गोबिंद गो ca धर, भोग
गोपाला गोबिद हर धर धर का ला, भग गो काला rate धर 2 गो पाला ब्रजेन्द्र नंदन भगवान
श्री कृष्ण की अब आप लोग सावधान हो जाए पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया
था कि 3 तत्व सनातन तत्व हैं 1 ब्रह्म 1 जीव 1 माया और यह भी बताया था कि श्री
कृष्ण ही ब्रह्म है उन्हीं का 1 स्वरुप ब्रह्म है 1 स्वरुप परमात्मा है और 1
स्वरुप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और यह भी बताया था कि श्रीकृष्ण भगवान में ही
समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं इसलिए उन्हीं की उपासना विशेष रूप से की जाती है और
करनी चाहिए पश्चात आपको बताया गया था कि जीव तत्व श्री कृष्ण की शक्ति है जिसको
पराशक्ति कहते हैं और माया शक्ति भी श्री कृष्ण की शक्ति है किन्तु वो जड़ शक्ति
है और यह भी बताया गया था कि जीव और माया इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान स्वामी
भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी 1 और तीसरी प्राइवेट शक्ति है जिसको परा शक्ति कहते
हैं अब आपके सामने 1 प्रश्न आया है कि हमारे देश में और शास्रों भेदों में भी 2
प्रकार की बात कही गई है 1 तो ये कही गई है कि 3 तत्व नहीं है केवल 1 तत्व है और
यह भी कहा गया है कि 3 तत्व है और यह भी कहा गया है कि जीव ही ब्रह्म है और यह भी
कहा गया है कि नहीं नहीं जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता ये कुछ झगड़े की बातें हैं
थोड़ा उस पर विचार कर लिया जाए तो अभेदबादिनीरी चाय भी हैं और भेद वादिनी चाय भी
है अभेद बादिन रिचा कौन जिसमें कहा गया है savasmidgmsrbam jat kin ta gattयanjaगत
सब कुछ भगवान है संसार नए, नए केवल भगवान इशा, वासियों पनिशतकापहला मंत्र
परुखइवेदगवम सर बम यदभूतम यच्चभाब्यममा उता मृतत्वसयशानो य दन ना तुरोहति
एताबानश्यमहिमा तो जाया श्यउरुखाश्वेता श्ोत्रोपनषत तीसरे अध्याय का पंद्रहवाँ
मंत्र सब कुछ भगवान ही है सरब पुरुष वे दम भूतम भब्य भ बच्चा यत भागवत कह रही है
सब कुछ केवल भगवान ही है sरesamपस्तुनाभaव sit तस्यापभगवान कृष्णा कि म वस्तु रूप
ब्यताम 10 14, 57 भागवत सब कुछ भगवान ही है द्रव्यं कर्मच कालश सुभाव जीव बच
बासुदेव परो ब्रह्मण नचान्योरथोस्ति तत्वता 2 5, 14 भागवत सब कुछ भगवान ही हैं
अर्थात अभेद वादिनी प्रमाण जो हमारे शास्त्रों वेदों में है उन परमाणुओं से तो ये
कहा जा रहा है कि केवल भगवान ही है और कुछ है नहीं जो वर्तमान में जो पहले था
sमेभगेननयसदसतपरम पश्चाद यदेतयोबशेतसोच 2 9 32 भाग भी कहा जा रहा है वेदों
शास्त्रों में आपको बताया गया था सरवागवेसर्वसंस्ते ते सो ब्राम् ब्रह्म चक्र गात
प्रेरितारं चमरवा ये जीव माया के अंडर में है 84 इलाक में घुमाया जा रहा है और
भगवान मायमतप्रकृतिविद्यान माइन तुमहे स्वरम मायाधीश हैं श्वेता पनिश मंत्र कह रहा
है कि क और जीव माया परक हैं तम संस्थन नाता परम बेड भोक्ता भोग्य प्रेरितारं
चमकवा सरबमप्रोक्तम त्रिविध ब्रह्म 3 प्रकार का है ब्रह्म ब्रह्म जीव माया भागवत
से भी मैंने आपको बताया था गीता से भी बताया था सब शास्त्रों से बताया था के 3
तत्व है ऐसा भी शास्त्र वेद कह रहे हैं और ये दोनों बातें सुनने में विरोधी लगती
हैं लेकिन विरोधी है नहीं क्यों इसलिए कि जिसको आप कह रहे हैं कि 1 हैं वह भी सही
है क्यों इस लिए जीव और माया भगवान की शक्ति है है तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न
पर्सनैलिटी नहीं रखती ये भी आपको बताया गया था कि इन दोनों का शासक तो शक्तिमान
भगवान है इसलिए 1 भी है यह भी सही है लेकिन जैसे सूरज की किरण सूर्य से भिन्न नहीं
है सूरज की किरण है सूरज से आ रही है लेकिन किरण सूर्य नहीं है वो सूर्य से पृथक
है ऐसे ही जय भगवान की शक्ति है अंश है भगवान नहीं हैं लेकिन भगवान से भिन्न उसकी
स्वतंत्र पर्सनैलिटी नहीं है भगवान के अंडर में सदा रहता है इसलिए भिन्न भी ठीक है
अब भिन्न भी ठीक है इसलिए आचार्यों ने कहा कि जी से श्री कृष्ण का भेदा भेद संबंध
है भेद भी है अ भेद भी है दोनों बात सही है इसके लिए वेदांत में बड़ा लंबा विचार
किया गया है वेदव्यास ने किया है उन्होंने कई वेदान्त सूत्र बना दिए इस बात को
स्पष्ट करने के लिए कि जीवात्मा परमात्मा में भेद है बहुत बड़ा भेद है ध्यान दीजिये
भेद व्यपदेशात 134 भेद व्यपदेशा 1 1 18 भedvepdesacan 1 1 22 भएपिभेदेननमधीयथ 12
भय व्यपदेश 3 2 27 संभोग प्राप्त रित चेन्न वैसे ात 128 अधिको पदेसाततीनचरआठ स्थित
यदनाभ्यानच 13 ये सब वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीवात्मा से परमात्मा में बड़ा भेद
है नंबर 1 परमात्मा सर्व व्यापक है जी और जीवात्मा केवल शरीर में व्यापक है
परमात्मा विभूषित हैं है और जीव अनुचित हैं शुणुरात्मा muंdकopnिsaten, no,
nuprmanatopnu बाला गशत भाग से सतधाकलपितचचौ, भागो की व, बिग या सचानंत्यायकल्पते
श्वेता चतरो परिषद 59 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं जीव अनुचित है भगवान विभूषित हैं
श्री कृष्ण भगवान सर्व शक्तिमान है और जीव अल्प शक्तिमान हैं उनके संकल्प से अनंत
कोट ब्रह्मांड बन जाता है और जीव के लोग कहते हैं मनमोदक खाए जाओ संकल्प किए जाओ
कुछ नहीं होगा संकल्प के बाद कर्म करो तो फिर सफलता मिले न मिले दोनों हो सकता है
भगवान ने आँख खोला देखा संसार बन गया उनका मुकाबला जी बिचारा क्या करेगा 1 भगवान
अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के प्रत्येक ब्रह्माण्ड के प्रत् 1 देश के प्रत्येक प्रांत
के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले, करोड़ों जीवों के प्रत्येक जीव
के अनंतानंत, जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट करके अकेले फाइल
रखते हैं और हम अपना ही हिसाब नहीं रख सकते 1 जन्म का भी नहीं रख सकते अरे 1 घंटा
पहले की बात भूल जाते हैं महाराज जी भूल गए और भगवान तो मुंडकोपनिष्त 119 सर्वज्ञ
है वह अंशी है हम अंश हैं वो पिता है हम पुत्र हैं वो भरता है हम वृत्त हैं उसका
मुकाबला हमसे केवल 2 बात में है ध्यान 2 वह भी सनातन है हम भी सनातन है सनातन माने
सदा से हमारा बाप है और सीनियर नहीं है हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता हर बाप
सीनियर होता है बेटे है हमारे यहाँ ऐसा होता है वह ऐसा नहीं होता हम भी अनादि
भगवान भी अनादि जा जा भी निशा भेद कह रहा है हम भी वो भी आज और माया भी अजा तीनों
आज हैं तो इस बात में हम कम्पटिशन में खड़े हो सकते हैं और नंबर 2 भगवान भी चेतन
हैं उसके शरीर है इन्द्रियां है मन है बुद्धि है है और हमारे भी शरीर है
इन्द्रियां है मन है बुद्धि है यानी चेतन हैं बस और किसी बात में हमारा मुकाबला
भगवान से नहीं है ये बात वेदांत सूत्रों में वेदव्यास में बताए फिर यह प्रश्न हुआ
कि जो भगवान को पा लेते हैं वे संत लोग तो भगवान के बराबर हो गए है वेद कहता है न
ब्रह्म ब्रह्म बुत जो ब्रह्म को जान लें ब्रह्म हो जाए तस्मेतनेभेदभाव नारद जी कह
रहे हैं अपने भक्त दर्शन में भगवान और महा पुरुष में भेद नहीं होता जान तो तुम ही
तुम ही होई जाई तो संत और भगवान तो 1 हो गए उनमें तो भेद नहीं है उनमें क्या भेद
है इसके लिए भी वेदांत सूत्र बना दिया वेदव्यास ने जगत व्यापार बर्ज भोग मात्र सा
मिलेगा 44 क्या मतलब ब्रह्मानंद जो भगवान के पास आनंद हैं वो तो हमको मिल जायेगा
जो ज्ञान है भगवान के पास वो सर्वग्य है हमको भी मिल जाएगा लेकिन जगत व्यापार बरज
संसार बनाना संसार की रक्षा करना संसार का प्रलय करना ए काम भगवान करेंगे प्लस
भगवान करोड़ों नहीं बन जाएगा भगवान 1 रहेगा हम उसके दास रहेंगे गोलोक में भी उसके
आनंद से जुगत रहेंगे ये सब ठीक हैं लेकिन वो हमारा स्वामी रहेगा हम उसके दास
रहेंगे उसके अंडर में रहेंगे तो इस प्रकार भेद भी हैं हमारे यहाँ 1 ही वेद में 2
विरोधी बातें जैसे छान 2 गोपनसतमेंमंत्र है tt इस मंत्र के पीछे तो शंकराचारदनेपूर
यानि ब्रह्म जीव 1 है यह अभेद और इसी में ये है छे 87 और इसी उपनिषत में दूसरा
मंत्र है तज्जलानितशांत उपासी 3 14 1 यह संसार यह जीव भगवान से उत्पन्न हुआ है
उनसे इसकी रक्षा हो रही है उन्हीं में लय होगा उसको भगवान कहते हैं ये भेद है अरे
हम आपको बता दें ये कहीं मंत्र में 2 विरोधी बात हाँ 1 और उदाहरण सुन लीजिये हम
ब्रह्मास्म ये भ्रदारणकोपनिषत है 1 4 10 मैं ब्रह्म हूँ अभेद और इसी कहा गया
yatacuspocrtसमा सरवण भूतानि बुरंतबेअगनिके गोले से चिनगारियाँ निकालती रहती हैं
ऐसे ही उस भगवान से ये सब जीव प्रकट हुए हैं ये भेद हैं 2 1 20 बृहदान को mantra
me atma ma को संकlpaछनदोgोपनिष 1 अर्थात भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं निर्गुण
निर्विशेष निराकार भी हैं अत पापा बिज को biजgतआपासऔरदोगुण सत्यकाम सत्य संकल्प
सगुण साकार भी हो गए 1 ही मंत्र में फिर आगे इस उपनिषद में यही मंत्र दिया गया है
2 बार 815-871 तो भेद भी है भेद भी है इसलिए झगड़े की कोई बात नहीं मेन बात ये है
कि हम भगवान के दास हैं ये बात हमको रियलाइज करना है और वो इसलिए करना है की आनंद
प्राप्ति करना है अतएव श्री कृष्ण के विषय में विस्तृत ज्ञान परमावश्यक है तो 1
बात मैंने बताई थी पिछले प्रवचन में कि श्री कृष्ण का शरीर श्री कृष्ण ही हैं इस
प्वाइंट को बहुत ध्यान से समझो सदा याद रखो जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग
अलग हैं ऐसे देवताओं का शरीर और आत्मा भी अलग अलग हैं ऐसे ही गोलोक में जब हम लोग
जायेंगे तो वहाँ भी शरीर और आत्मा अलग अलग होंगे शरीर में अंतर होता जायेगा दिव्व
शरीर मिलेगा हमको लेकिन भगवान का शरीर अलग नहीं है भगवान ही शरीर बन गए हैं इसलिए
अंगानजससकलेनद्रि मत, गोविंद मादि पुरुषम तम हम धजामी उनके समस्त अंग में 1 उंगली
में देखने सुनने, सुनने रस, लेने स्पर्ष करने सोचने जानने की शक्ति है प्रत्येक
इंद्रिय में और बिना इंद्रिय के भी है ग्रहीता पाया बिना आपके देखता है
सशरणोत्याकरणा बिना कान के सुनता है बिना मन के सोचता है बिना बुद्धि के डिसाइड
करता है बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करइ विधि नाना न रहित संकल रस
भोगी ओ, बिनु जिहवा बग पा बढ जो, गी तानू बिनु परस नया न बिनु देखा आस सब भात करनी
महिमा जा स जाई नहीं भरनी ये विलक्षणता है उनके शरीर में और 1 बात और है वो भी
मैंने इशारे में बताया था उस दिन कि उनके शरीर को जितने लोग देखते हैं कितने
प्रकार का देखते हैं मल्ला ना मसदंदरनाम नरबरस्त्रीणाम मरो मूर्ति मान गोपा नाम,
स्वजनों सताम छित भुजा शास्ता स्वपित्रोशुशु मृतुरभोजपतेर बिरबिदुशामततवम, परम,
योग, ना bिshniनamprdev तो rngngtsागरजा क्या मतलब जब कंस की सभा में धनुष यज्ञ हो
रहा था और श्री कृष्ण खड़े थे तो हम लोग भी थे वहां आज पब्लिक देख रहे थे लेकिन
किसी ने देखा इनके 4 सिर हैं किसी ने देखा 18 हाथ हैं किसी ने कहा तू अन्धा है 22
है किसी ने कहा ये 1000 है कर्कोलेटरसे जरा समझ लें सबको अलग अलग दिख रहा है जाकी
रही भावना जैसी प्रभु मुरती देखी तिन तैसी खाली भक्तों ने देखा चिरानन्द मय देह
तुम्हारी आनंद मूर्ति हैं और कोई नहीं हम लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से देखा होगा
कॉमन लड़का है ठीक है अच्छा है हमारे बेटे से अच्छा नहीं है हमारा बेटा ज्यादा
अच्छा है ये क्यों सोचा उसे है इसलिए वो अच्छा लगता है तो भगवान के शरीर का जो
चिदानंद में शरीर हैं ये बैलक्षण् हैं वो भगवान का शरीर माँ के पेट से नहीं निकला
यह भी आपको बताया है भूले न होंगे 4 भुजा से प्रकट हुए थे देवकी के सामने फिर उनकी
प्रार्थना करने पर छोटे से शिशु हो गए थे तो श्रीकृष्ण के 3 प्रमुख रूप हैं cant
srstidutiyamtwnd, snstitmtitiam, srvbutstmtangata भगवान श्रीकृष्ण का 1 अंश है
महा विष्णु ध्यान से समझो महा विष्णु ना उनका जस्यईकनिश्वचतकाल मथवलमजीवनसईहजस्य
कला विशेषो गोबिंद मा पुरुष तम भजामि 5 48 ब्रह्म संघता श्रीकृष्ण की 1 श्वास
जितनी देर में निकलती है उतनी बड़ी उमर है ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरह की 1 स हम
लोग निकालते हैं न श्वास बार बार अनंत कोटी ब्रह्मा है अनंत कोटी विश्णु है अनंत
कोटि शंकर हैं ये सब श्री कृष्ण के दास हैं ये विश्णु शब्द जो है इसका मतलब होता
है पालक पालक पालने वाला तो 1 ब्रह्माण्ड के नायक को भी विष्णु कहते हैं अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड के नायक को भी विष्णु कहते हैं और श्री कृष्ण को भी विष्णु कहते हैं
जैसे हमारे देश में 1 गाँव में पंचायत मंत्री होता है 1 प्रोविंशल मंत्री होता है
प्रांत में 1 सेंट्रल का मंत्री होता है और सब को लोग यही बोलते हैं आप मंत्री जी
है ऐसे ही विष्णु भी 11 ब्रह्माण्ड में 33 ब्रह्मा, विष्णु, शंकर होते हैं और संख
ब्रह्माण्ड हैं भिन्न भिन्न प्रति लोक विधाता भिन्न विष्णु शिव मनुदिसितराता हा
भागवत आइए भागवत के बहुत शौकीन हैं ने कहा कि महाराज जी बेद को कम बोलिएगा भागवत
ज्यादा बोलिएगा अब आप लोग भागवत सुनिए अवतार के विषय में भागवत क्या कहती है कई मत
हैं अवतार के बारे में कोई कहता है 22 अवतार हैं कोई कहता है 24 है कोई कहता है
पचीस है कोई कहता है 10 है सच सही है लेकिन असली क्या बात हैं अवतार संख्या संख्या
अवतार प्रतिकण होते रहते हैं प्रतिकषण क्यों कहाँ होगा इस समय अवतार अरे मालूम
मालूम हो न हो मालूम तो होगा महा पुरुषों को सबको थोड़ी उनका उतर अभी मैंने बताया न
जब हम हम लोगों ने श्री कृष्ण को देखा था तो उनको भगवान थोड़े माना था ये लड़कियों
के पीछे घूमता फिरता है पंगा लड़का इसको कहते है भगवान ऐसे होता है कहीं उस समय हम
लोगों ने यही कहा था वो चले गए तो कृष्ण कृष्ण संत महात्मा भी हमको अनंत बार मिले
लेकिन जब वो मिले ये ऐसा क्यों करता है यह कपड़ा क्यों रंग आये हैं ये इधर क्यों
देखता है ऐसे क्यों होता है अरे उसके अन्दर देखो न क्या है अरे अन्दर अन्दर कौन
जानता है जी हम तो बाहर देखते हैं की नॉलेज है सब को कर देते हैं रिजेक्ट चाहे
भगवान हो चाहे महा पुरुष हो हम सही हैं to hagvtकaहtीहै संखे 1 3, 26 जन्म करमा
भिदानानसंतिमेंग सास रशा नशककंतेनसंख्यातु मनंतवनमायापी भगवान बोले श्री कृष्ण
स्वयं बोले मेरे अनंत अवतार हो चुके हैं मैं भी नहीं बता सकता कितने क्यों तुमको
भी गिनती नहीं आती क्या नहीं लिमिटेड हो तो बताओ अनंत हो चुके हैं हो रहे हैं अनंत
ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड में अवतार हो रहा है अगर हमारे ब्रह्माण्ड में नहीं है
मान लो तो दूसरे ब्रह्मांड में अवतार हुआ है अरे अनंत में आप लिमिट कैसे कायम
करेंगे ए जितने अवतार होते हैं ये श्रीकृष्ण के अवतार नहीं हैं श्रीकृष्ण को
सर्वोपरि है अवतारी अवतार हैं श्री कृष्ण के अंश जो है जो मैंने बताया था
कारणारणोशाई पुरुष श्री कृष्ण के अंश हैं महा विश्णु उन पुरुष के अवतार हैं ये
चाskलापुनसकषणसतु भगवान स्वयं भागवत 1 3, 28 श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और जितने
अवतार हैं बराक नरसिंह मिनादी सब पुरुष के अवतार हैं तो भगवान कहते हैं अनंत अवतार
मेरे हो चुके हैं 10 51, 37 और हम लोगों को हिदायत कर रहे हैं वेदव्यास देखो तुमको
श्रीकृष्ण से संबन्ध जोड़ना है हाँ तो 1 बात याद कर लो क्या justin sastri
purणewahibkt n s्रोतbmvtास्रम यदि ब्रह्मा स्वयं बदे जिस शास्त्र में पुराण में
या ग्रंथ में श्रीकृष्ण की कथा श्री कृष्ण का तत्वज्ञान न हो उनकी चर्चा न हो वो न
सुनना न पढ़ना चाहे ब्रह्मा बोले लेक्चर देने आये जगत गुरु बन के जगत गुरु जी किसका
विषय सुनायेंगे neraकरबरहकाmuझe नहीं सुना srकish्णका सुना तो सुनना वेदब्यास कह
रहे हैं लीलावतार पित जन्म वास्या बंध्या गिर तम बिभ्रियानधीरा 11, 11, 20 भागवत
जिसमें श्री कृष्ण लीला आदि का विषय न हो ऐसी वाणी को ऐसे ग्रंथ को, असती कहते हैं
दुराचारिणी है वो पुस्तक मत सुनना मत पढना अरे शंक्राचारसरीके जगत गुरु ने अपनी
पुस्तक में लिखा है के राम कृष्ण वगैरा माइक है मायोपादिविशिष्ट हैं यह भी लिखा है
और श्री कृष्ण की भक्ति भी कर रहे है श्री कृष्ण कृपा करो नारायण करुणामय शरणं कर
वाम तब कह चरण हम आपकी शरण में हैं हमारी माया हटाओ ये भी कह रहे हैं चारों धाम
में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित किया संकरा 4 जिन to msagirastaheasati
rsactanakatate भगवा न धोछाजाजिसमे श्री कृष्ण की चर्चा न हो ऐसी कथा को बंदिया
कहते हैं बांझ स्त्री जैसी होती है उसको न सुनो 12, 12 अड़तालीस ही नाम ही नाम या
रक्षति दुख दुखी 11 11 वननैस भागवत जिसमे मेरी चर्चा न हो उसको मत सुनना मत पढना
हिदायत है और मेरा शरीर मैं हूँ यह न भूल ना दिशुदधविज्ञान घनम स्व संस्थाय समाप्त
हर बार थममोगबांचितम मेरा शरीर दिव्य सत्व का है सत्व पपन्नानसुखाबहनी सता म
भद्राणि मुख काला नाम 10, 2 उन्तीस मेरा शरीर मैं हूँ सत्व विशुद्ध श्रयत भवन
स्थित 10 2, 34 दषुद्धसत्व का मेरा शरीर है माया मेरी शक्ती है लेकिन मेरे सामने
नहीं आ सकती ये भी याद रखियेगा आप लोग माया या कवलेस्तआतमन 1 साथ 23 भागवत नाया
मुझसे दूर रहती हैं जैसे प्रकाश के आगे अंधकार खड़ा नहीं हो सकता बिलजजमानयाजस्य
स्थातमीछापथेमुय 25 तेरा सामने नहीं खड़ी हो सकती माया माया पर मुखे चाबिल जमाना 2,
7, 47 भागवत वो सामने नहीं आ सकती माया स्वत जसा नित्या निवरित माया 10, 37, 23
धाम ना स्विन सदा निरस्त कु हकम सत्यम पर भीम भागवत के प्रारंभ में कह दिया मेरी
परा शक्ति के कारण माया सामने नहीं खड़ी हो सकती लेकिन मेरी सख्ती के बिना माया कुछ
नहीं कर सकती से लिया है ऐसे माया है जड़ जड़ लेकिन वो जड़ माया कितनी बलवान है शिव
चतुरानन देखे डे राही ब्रह्मा शंकर कापते हैं माया से लग न जाए मुझको शिव बिरंचि
मोह को हैं बपुरा आन naradubawbirnce san kadi gemunनायक आ तम बादी है
maयaसेबवीहिशागुण मई मम माया दुरत्यया गीता 7, 14 यह dev maa he mइकमaया नहीं देवी
है और मामा मेरी माया है इसलिए मेरी सख्ती प्लस है इसमें देखो ये हाथ आपका जड हैं
न है जड़ चेतन के हैं चेतन तो आत्मा के कारण हैं ओर रूप क्या हैं हाथ का पूरी बॉडी
का मरने के बाद आउट हो जायेगा मरने के बाद क्या होता है शरीर को आप क्या बोलते हैं
मिट्टी मिट्टी में जाना है पड़ोसी मर गया है अरे वो मिट्टी है अरबपति खरबपति है
अरे वो तो चला गया जो अरबपति खरबपति तो मिट्टी है को जैसे शरीर मिट्टी है हाथ जल
है लेकिन ये हाथ सबका अलग अलग ढंग का है अलग अलग है अगर टीबी का मरीज 80 वर्ष का
बूढा आपको झापड लगा दे तो आप कहेंगे ठीक है ठीक है बैठो और अगर कोई बहुत बड़ा
पहलवान वो लगा दे 1 झापड़ तो दाता साथ बाहर चले जाए तो ये हाथ तो सबका 1 सा है
लेकिन इसमें पॉवर जिसकी आई वो पावर अलग अलग हैं 1 कमजोर बूढ़ा टीवी का मरीज था और
पलवान था ऐसे ही भगवान की माया है भगवान की पावर है उसमें इसलिए बड़े बड़े जोगेंद्र
मुनि कोई नहीं जीत सकते माया को भगवान का चैलेंज है माँ में प्रपध्यनतेमाया में
ताम तरंति कोई नहीं पार कर सकता माया को बिना मेरे आर्डर के और मैं और्डर तब दूंगा
जब जीव मुझे कंप्लीट सरेंडर करें पूर्ण भक्त कथमपतकटाकमदेना तत्व बोधा आपकी कृपा
के बिना न माया जायेगी न आपका ज्ञान होगा विज्ञान न मोक्ष मोक्ष माने माया से छूट
ये बिना महाराज आपकी कृपा के नहीं होगा समझ लिए शंकराचार् भगवान श्री कृष्ण से रो
रहे हैं तुम माया भगवान के सामने नहीं जा सकती लेकिन भगवान की शक्ति से ही सृष्टि
करती हैं sa maya narsing ye maya sarwamidmsrjai सर rक्षातिसरवमदम संगरती
tzmadेतaनaयam शक vidयातनतापनियों पनिषततीसरीअध्याय का पहला मंत्र तो शrीकृषणaका
शरीर इस के विषय में आप जाने गे उनकी शक्तियाँ अनंत है यह भी जान गए और उनके अंडर
में सब है यह भी जान गए सबसे सस्ती है और जान लीजिए कुछ न करने से कृपा हो जाती है
ये सरेंडर माने क्या होता है शरणागति माने कुछ न करना जब हमारे देश की फौज दूसरी
फौज से लड़ती है तो 1 फौज सरेंडर करती है जब तू क्या करती है हथियार छोड़ दिया हाथ
ऊपर कर दिया इसका मतलब सरेंडर यानी हम कुछ नहीं करेंगे तुम नहीं करोगे चलो हमारे
पीछे हो चलो अब हमारे देश में चलो है है तो ऐसे ही भगवान कहते हैं हमको सरेंडर कर
2 तो अपने देश में ले जाए तुमको हम गोलोक में त्याग ही करम शुभा शुभ दायक भजहिं
मोही सुर नर मुनि नायक न अच्छा करो न बुरा करो केवल मेरा स्मरण करो आप लोग जब पैदा
हुए थे तो क्या करते थे कुछ नहीं कुछ नहीं माँ के पेट से गिरे गिर गये सीधे गिरे
उलटे गिरे पेट के बल गिरे नाक के बल गिरे गिरे जहाँ से हम माँ साल अपना तो गन्दगी
से भरे हुए साफ करें मां हम करते हम कुछ नहीं करेंगे हम कम्पलीट सरेंडर किए हैं
माँ को तो सारा काम माँ करती थी सारा काम कितने कष्ट सहे हैं माँ ने 1 बच्चे के
लिए ये बताया नहीं जा सकता बहुत बड़ी तपसरा है और फिर वही संतान बाद में माँ से
लड़ता है लड़का और लड़की आज चुप रहो तमाम बात करती हूँ 2 रोटी खा बा कैसे बोलता है
हमको अरे आजकल तो गोली मार देते हैं माँ बाप को लोग यहाँ तक अवस्था आ गयी है तो जब
हम कुछ नहीं करते थे तो माँ सब कुछ करती थी जब हम कुछ कुछ करने लगे घुटने के बल
चलने लगे खड़े होने लगे खड़े होके चलने लगे तो माँ कुछ कुछ कम करने लगी अपने आप
नहाया कर चड्डी नहीं पहने नंगा खड़ा है बेशरम मैं बेशर्म हाँ बेटा तो नंगा रहा माँ
अरे बड़ा हो गया नहीं किया तुम तो खिलाती थी अरे तो बड़ा हो गया अपने हाथ से वह भूल
गए अरे संसारी बेटा बेटी इनको अपना मान लिया हमारी माँ हमारा बाप हमारा सर्व हरी
गुरु केवल 2 मेरे हैं बाकी सब तो अपने सुख के हैं साथी हमारा कल्याण कोई नहीं
चाहता और चाहे भी तो कैसे करेगा बेचारा हम मम्मी से कहते हैं आनंद दे 2 मम्मी कहते
हैं बेटा तुम हमको आनंद दे 2 अरे दोनो आनंद है ही नहीं किसी के पास जैसे 1 अंधी ने
अंधे ने कहा अरे भाई मुझे मनगर जाना है तो कोई आंख वाला है पहुँचा 2 दूसरे अंधे ने
सुना उसने कहा यह तो जानता नहीं की मैं भी अंधा हूँ उसने क आ जाओ सूरदास मेरा हाथ
पकड़ ले मैं पहुँचा दे वही जा रहा हूँ मैं भी और दोनों चले गड्ढे में गिरे ये हाल
है हम लोगों का हम जिससे भीख मांगते हैं आनंद की वो हमसे आशा करता है आनंद भगवान
और महापुरुष गुरु बस 2 के पास है इन्हीं 2 से मिलेगा इन्हीं दोनों में मन का प्यार
होना चाहिए बाकी जगह ड्यूटी ड्यूटी कर्तव्य पालन अटेचमेंट नहीं बस इसी के करने से
भगवत कृपा होगी तब अंत करण शुद्ध होकर दिव्य बनेगा तब श्री कृष्ण संबंधी परमानंद
प्रेमानंद मिलेगा तब उनकी सेवा मिलेगी और जीव सदा को माला माल हो जायेगा सदा
पशचनदसूरया तदविश्णोपरममपदम इस वेद मंत्र के द्वारा ये वेद मंत्र स्कंदों परिषत है
चौदहवा त्रिपुरा तापिनी उपनिषद में भी है और ये वेद मंत्र सुभाहलों परिषद में भी
है और ये वेद मंत्र नसिंगतापनियों परिषद में भी है 83 और ये वेद मंत्र गोपाल
तापनियोंपरिषद में भी है 27 वा अर्थात वो जीव सदा को परिपूर्ण हो जायेगा भगवान के
साथ भगवान के ज्ञान नंद से युक्त होकर अनंत काल तक उसी अवस्था में रहेगा ये
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का भावार्थ समझ कर श्रीकृष्ण भक्ति करनी है बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की
